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ॐ ब्रह्मचिन्तनिष्ा % 


अहमेव परं वुह्य वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ । 
इति स्यान्निश्चितो मुक्तो बद्ध एवाऽन्यथा भवेत्‌ १ 


जिसे वासुदेव कहते है. जो स्वरूप क्रिवा धम से कभा 
वित नहीं दोत।, बद्‌ पर्रम मष्टा हं यद्‌ जिसे निश्चय दो चुका 
दहै वह मुक्त दै श्रीर जिसे वैसा निश्चय नहीं हुषा है ब 


ब्रह रै ॥१॥ 
अहमेव परं ब्रह्म नचाहं ब्मणः पथक्‌ । 
इत्येवं समुपासीत 'बाह्यंणो बृद्मणि स्थितः ।२ 


त ही परब्रह्म ह, ब्रह्म से मे प्रथ नही हु इस प्रद्र की 
उपाञ्ना करे त। ब्राह्मण ग्रश्र मँ स्थित द ॥ २॥ 





;-0. ॥\/॥(11111<511॥ ©118\//80 \/2/8/185। (0661100. 01011260 0 €8106 


र ब्रह्मचिन्तनिका 


क 1 


अहनेव परं वृह्य निधित्य चित्तचिन्तितम्‌ । 
चिदृरूपरवादसङ्गसादवाध्यतवात्‌ प्रयत्नतः \३। 
ज्ञान रूप होने स, सद्धरदित होने से, त्रिकाल में व्राधित्त 
= ष्टोने ये, मे द्वी परब्रह्म हू यद्‌ चित्तमें बिच।र करक्र गुरूषदेश 
वेदान्तवाक्य श्रौर प्रकाश्य तर्कासे श्रषनेमें ब्रह्ममात्रना स्थिर 
करे ।॥ ३॥ 
सर्वोपायि विनिमुक्तं चेतन्यं च निरन्तरम्‌ । 
तदव्रह्माहमिति ज्ञाता कथं वणांश्रमी भवेत्‌ 1५। 
सदा सव्र उपाधिर्यो से रित चतन्यवन मदी हं यद 
निश्चय खरः बशणौश्रम के नियमो मं केसे वैध सकता दै ॥ ४॥ 
9 [4 ५ ¢ कि कि 
अहं ब्रह्मास्मि यो वेद्‌ स सव भवति त्विदम्‌ 
नाभूत्या ईशते देवास्तेयम।र्मा भवेद्धि सः ।५। 
जो र्मही प्रदम दरं यद्‌ जान चुका द वह्‌ सवं रूप हो चुका 
ट्र । जिसकी माया फा श्माधिपत्य इन्द्रादि देवतान फोमी प्राप्र 
नहीं हु्चा है, तेरा श्रत्मा वटी परब्रह्म तो ६ ॥ ५॥ 


अन्योसावहमन्योस्मीत्युपास्ते योऽन्यदेवताम्‌ । 


न स वेद्‌ नरो ब्रह्म स देवानां यथा पशुः ।६। 
जो (उपासक) जे भिन्न ह, भीरं यद्‌ (उपास्य) देवता मेरे 
मे भिन्न इस प्रकार भेदोपासना करता दहै बद ब्रह्म को नीं 
ज्ञानता वड तं विद्वो मे पशु जैसा हे ॥ ६॥ 


कि को 9 
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बरह्माचिन्तनिका ३ 


० जा 


अहमारमा न चान्योस्मि व्रहमेवाहं न शोकभाक्‌ । 
सचिदानन्दरूपोहं निस्यसुक्तः स्वभाववान्‌ ।७। 
मं आरात दहु--खात्मा ® श्रतिरिक्त रीर छुं नदीं हं । 
ब्रहम ही द । जरः, द्यु, शोक, मोह भादि पद्‌ मियो के प्रभाव 
चे परे ष्टं! मं सबिद्ानन्दस्ररूप हं, नित्य सुक्त हं, पने रूप 
मे विद्यमानं ॥७॥ | 
आमानं सततं ब्रह स सम्भाव्य विहरेस्छेखम्‌ । 
कणं वृह माहमस्मीति यः छृयादास्मचिन्तनम्‌ ॥ 
तन्मदापातकं हन्ति तमः सूयोद्ये यथा ।८ 
प्रमा का सदा ब्रहम रूप से चिन्तन करता हु्रा सुख में 
विदयार कर । भ ब्रहम, ह--इस तरद्‌ एक चण मात्र के , चिन्तन 
करने से सारे मदापातकरां को इस प्रकार नष्ट कर देता ससे 
उद्य दते, सूर्यनारायण अन्धक्ञार को नष्ट कर दत &॥ = ॥ 
अज्ञानाद्‌ वहमणो जातमाकाशं द्‌ खुदोपमम्‌। 
आकाशाद्‌ _ वायुरत्न्नो, वायोस्तेजस्ततःपयः। 
अदभ्यश्च प्रथिवी जाता ततो वीहियवादिकम्‌ 181 
 चम्रधान ज्म ढी शक्ति से बुलबुले के समान आकारा 
उतपन्न दशा ! श्राकाश से वायु, वायु से तेज, उससे जल, जल 
से थ्वी, पृथ्वी से धान, गेह; जी श्यादि न्न उत्पन्न हृष ह ५६॥ 


प क 7 बो) 
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। 

। 

) जद्यचिन्तनिफा 
| 

एथिव्यप्सु पयो बन्दौ वन्िवायो नभस्यसो । | 

नभोऽव्याकृते तच शुद्धे शुद्धो ऽस्म्यहं ह रिः ।१०। 
पृथ्वी जल में, जल अभ्नि में, म्नि वायु मे, चाग अाकराश | 

मं, शराकाश अव्याकृत (सभ्या) मे, माया शुद्ध बरह्म मे वि्तीन दो ` 


जाती ह । जिस शुद्ध त्रम मं इन सव्रका लय हाना बद्‌ शुद्ध 
र्य मेदी षहु॥ १८॥ 


। 
अह" विष्णुरह विष्णुरह विष्णुरह हरिः | 
तमो क्रादिकं सव तदविव्यात्तमेवच ११ । ` 
विषु मंविष्णुह, विष्युह, महरिष्ं। यज्ञ | 
॥ 
| 


प्रादि क्रियाकलाप प्मौर वोकरारादि मन्त्र समूह तथ। शव्रिद्यादि 
सच ब्रह्म ह द । इस प्रकार ब्रद्म दी फा सर प्रपद्वरूप जाने ॥ १५ 


अच्युतं ्हमनन्तो अह गोबिन्दोऽ्मह" हरिः। 
आनन्दोऽ्दमशषोश्दमजोऽ्दमखतोऽस्म्यहम्‌।१२ । 


म च्युत द्र म अनन्त ह, ओ गोबिन्द हु, म रिह, भ 
आनन्द ह, म ्रगोष हः मे भज ह, म समृत दं ॥ १२॥ 


नित्योश्हं निविंकारोऽ्द निर्विंकल्योऽहमन्ययः ` 
सच्चिदानन्द्रूपोऽह पथकोशातिगो ऽस्म्यहम्‌ १३ 


म नित्य, म निर्विकार ह, निर्विकल्प ह, ्न्यय ह, 
मँ सषिदानन्दरूप ह. म पच्चकोश से परे दह ॥ १३॥ 
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व्रह्मचिन्तनिका ५ 


अकर्ताहमभोक्ताहमसद्धः परमेश्वरः । 
सदा मस्सन्नि धानेन चेषते सवैमिन्रियम्‌।१४। 
रै कता श्रीर भोक्ता गीं हु, मँ सव्र सक्त से रदिन 
परमेश्वर दह । मेरी सन्निधि मात्र से इन्द्रियां रौर वाद्य संसार 
फ्री क्रियाएं चलती ई ॥ ५५॥ 
आदिमध्यान्त सुक्तोऽहं न बद्धोऽहं कदाचन । 
स्वभावनिमलः शुद्धः स एवाह न संशयः। १५. 
चे आदि-मध्य श्र यन्त से रदित ह, म उभी चद्र नदीं 
` हू । मँ खभावसे निमेल दं, शुद्ध द्रं मेँ बद्री (जश्न) हं इं 
मन्दे नदीं ६ ॥ १५॥ 
ब्रह्मवाह न संसारी मुक्तोऽहमिति भावयेत्‌ 
अशक्नुवन्भावयंस्तु वाक्यमेतत्सदा पटेत्‌ ।५६। ( 
` सदा यदी भावना करे फ र्मब्रहमद्ी हुं, संसारी जीव 
नदरी हं, मै सुक दू" । यदि केम भावना नदौ सकर तो इन वार्क्यो 
का सदा पदी फिया कर ॥ १६॥ 
यदभ्यासेन तदद्धावो भवेद्‌ भ्रमर कीटवत्‌ 1 
अनत्रापहाय सन्देहमभ्यसे्रतनिश्चयः ॥ १७॥ 
दनका प्मभ्यास करते करते घ्रमर काट का भाति वैसी 
ही भावना चन जायगी इसमे किसी प्रकार का सन्देह न करके 
निश्चय पूर्वक इन वाक्यो का अभ्यास करे ॥ १अ७॥ 
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६ ब्रह्मचिन्तनिका 


ध्यान योगेन मासेक्याद्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
संवत्सर सदाभ्यासास्सिद्धयष्टकमवाप्युयात्‌ १८ 


इम वरहीक्य का एक मदाना ध्यान करने से ब्र्महत्या से 
मुक्त दाता ह । निरन्तर एक वप श्रभ्यास गने से श्रणिमादि 
श्रार सिद्धियां प्राप्न हाती ई ॥ १८ ॥ 


| 
| 
| 
| 
य।वज्नीवं सदाभ्यासाजीवन्सुक्तो भवेति, । 
एवं याऽभ्यसते सम्यगेकात्म परमात्मनौ ॥१६॥ ` 
3 भ्युपयन्त नित्य भभ्यास करने से संन्यास जीवन्मुक्त . | 
देःता ह । इस धरार जावात्म श्रीर परमात्मा का देकात््य भाव 
स ध्यान करते करते मुक्ति प्राप्न कर जेता हे ॥ १६ ॥ । 


नाह देहो न च भाणो नेन्द्रियाणि तथैवच । 
न भनोश्ट न बुद्धिश्च नेवचित्तमहङ्कृति २ 1 


म देर नटीं रः म॑ प्राण नीं + मं इन्द्रियां नरी ष्टु, र 





बुद्धि नदी टुं, मं चित्त नदीं ह; भ दद्र नदीं ह ॥ २० ॥ 

सवज्ञोहमनन्ता्द सर्वेशः सर्वशक्तिमान्‌ । 

आनन्दः सत्यवेधा-दमिति बह्माुचिन्तनम्‌ २१ 
म सव्ञ हं, मे चन्त हूं, म सर्वेश भौर सर्वशक्तिमान 


ट. ओ आनन्द ह, म सत्य द मै ज्ञान दँ, इस रीति से व्रह्म का 
चिन्तन कर ॥ २४॥ | 
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नद्यचिन्तनिका च. 


नाहं थ्वी न सलिलं न च वहिस्तथानिलः । 


` न. चाकाशो न शब्दश्च न च स्पशंस्तथारसः २२ 





=) 


, प्रथिवी नदीं दः मँ जल नदीं हः म जभ्रि नहीं, म 
वायु नदी ह, मे छाश नदीं ह, मं शब्द स्पशं तथ। रस नहीं 
हू. ॥ द ॥ 

नाहं गन्धो न रूपं च न मायाहं न संखतिः। 
सदा साचीस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवलः २३ 
यै गन्ध नहीं हु, ओँ खूप नदीं म माया नदींह, जे 
संसार नहीं ह, मे सदा सान्तासरूप ह, । केवल शिव हु ॥ २६ 
मय्येव सकलं जातं मयि सव प्रतिष्ठितम्‌ । 
मयि सर्वं लयं याति तदब्रह्मास्म्यहमद्वयम्‌।२४। 
मेरे में ही यष खारा भ्रपश्च इत्यन्न हुष्मा है, मेरे ाश्रय 


से टी यह सारा प्रपच् स्थित है रौर मेरे में ही यद सव विलीन 
होजावा है । इस भकार जो सवके ्चनन्तर शेप रहता है वट 


द्वितीय परब्रह्म मै' ही हु ॥ २४॥ 
अयं पपञओचो मिथ्यैव सत्यं बरह्माहमव्ययम्‌ । 


मत्र पमाणं बेदान्तीऽसुभवोयुरवस्तथा ॥२५॥ 

यह्‌ सारा प्रपत मिथ्या दै, इस कारण मे" सत्य, व्यय, 

परब्रह्म ह, इसर्म वेदान्त वाक्य, गुर वाक्य शरीर मेरा श्चपना 
्रनुभव प्रमाण ई ॥ २५॥ 
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। ~ 
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ब्रह्मैवाहं न संसारी न चाहं ब्रह्मणः एयक । 
, नाह देहो न मे देहः केवलोऽह सनतनः २६ | 
॥ ति भ्रौमच्छंराचारय विरचिता बदमचिन्तमिका समता ॥ | 
मे ब्रह्मी हः संसारी जोव नहीं ह, मे' ब्रह्म से कदापि 
परथक नदीं ह मै देद रूप नदी हू, न देह मेरौ उपाधि दै, मै तां 
केर्वल दह, सनाननरहु॥२६॥ 


` ॥ भोमच्छुदराायं विरता र्मवम्तनि षा ऋ दनद) भ्रुवाद यमाप ॥ 
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